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त्रि्तोचने के लिए 


रीत्य 
श्रयो हि धीतेऽभि प्रयसो वृणीते 
प्रयो मन्दो योगसेमादुवृणीते ॥ 


अनुक्रम 


ठहरावे का प्रकाश नीं 


सृचसूष्त दुनिया 
पटली करिरन के साथ 
धर के सपन 

जरं आगे 

जगली घासं 

अनाज का दाना 
गुडिया गेद आर्‌ दृध का गिलास 
विदी का चेहरा 
तव वह नही होगा 
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ठहपएव का प्रकाश मही 
रात काली ही सही 
स्नेह दीप 

जडो की तलाश 
कयीर को पदते हए 
वामम मशगृल पूर्ने 
उजालै के दरियाभे 
हंसी दढता 

आओ मित्र वाते करे 
जन्म तती कविता 
कछ नही सीखा 


डग्हीडर 


सही शव्दीं की तलाश 
तुलसी का चेहरा डरा उर 
उसने अनुभव किया 
कटि से विधने तङ 

एेसा अक्सर होता हं 
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निर्मा का जथ 

पा परान 
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च्त्याण 

आओ कामना क्वे 
पागटिन्‌ 

स्क्ग दे मिन 

अव ्यत्म त्ते आर्सीय प्ते 
आपतो आप 

घाव पुशव्‌ वे गति 
कितना वारक जान 


वेकिक्र तितलिय। 
स्मृत्या की द्लमे 
यादौ के शफर्यः पर्‌ 
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सुधियो क गलियामे 
नम चाहता कोई वधन 
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खूबसूरत दुनिया 


हाथ 
महज हाथ 

नही होते 

सृजन जर सादर्य की 
सधिरेखा 

हीते देहाय 


वेही 
फूलोमे 
भरते ह घुशव्‌ 


आर 
धाती केरससे 
सीचतेह सृष्ट 


आत्मीय रिश्तो के 
नरम नरम 


स्मृतियौ की यान मे 


घर लेते ४. 


चै प्िलाखण्डा भे 
आंकतेर 
ट्य रपदन्‌ 
अर खोजते र 
सपना की पदचप 


लगातार 

िसती हई 
हाथकी 
येदा लेती दे 


दनम 


रहने 
ओर 
जीनि लायक 


खूबसूरत दुनिमः ! 


101 सवि कनीन # 


पहती किरन के साय 


भोरकी 
पहली किर 
के साय 
रक्ताभ कौपले 
धचिहूक उटी 


अलसाई 
भोरे 

ओस महा 
शुरु किया 
सजना सवरना 


पाषी 

पष्ठ ततो ष्टे 
जागी 
गगनष्ठूने करी 
कामना 


स्सृतिया क। जलील मे /11 


कलिय भुम 
तितनी गग्माड 
दताक ममम 1 
मदिर का जात जगी 
जाग उदा 

जवन समान्‌ 


क्रिलाने 
मानकिया 

नै 
पुधसः छमकाए 
ह्वाने 
वासु वजाई 
नाच उदी 


पृ 


सूम उठा 
आसम । 


12. समनसो ङ श्नानपे 


धर कं सपने 


वच्पै 
सखेलरेह 
घर्‌ 


गीली मारीसे 
वनतिहषर 
नीम की पत्तियोसै 
सनतिहेषधर 


धरमे 

कमरे 

आर कमरो म 
सिलाना के 
सपने 

देखते ह वच्चे 


दूरखडा 

पिता 

देख रहा ह 

वच्च का खेल 
आर्‌ 

अचानक 

हो जाता हे उदास 
दो वक्तकी 


स्म्तिर्यो ऊ जीन मे८13 


१५।स्मुतियोर्व च्ीलमे 


4 


जरूर आओ । 


म जमीनपर 

कविता लिुगा 

मेरे शव्द 

फस्ते वन कर 
मुस्करएगे 

विम्बो की वालिरयो 
भावाकीगधलिए 
सूम उटगी 

विचारो के पात 
वर्फीली हवाओ मे 
नयी नयी 

जवने धुन गुनगुनाठ्गे 
ओर 

तुम । 

एक दिन 

जरूर चिचे 

चले आगे 

वेताब भँवर की तरह 
मेरी कविताआ। के करव 
खुशबू 

रग 

रस 

आर गध 

लेने के लिए । 


स्मृतियो की श्लील मे/15 


जगना 
धासमो टमं 

जड मेना कटती 
जभी कुचना 

फिर तन गड 


अभीकारा 

फिर वढ गड्‌ 
अभा जलाई 

फिर ह्या 

इते 

जितना काटोगे 
वटता चला जायेगी । 
इर्मीनिण 

कहता हूं जनाव । 
जेगली घास 

नही होगी ध्वस्त 
नही होगा प्त । 


स्मृतिया कीर्ति म/17 


अनाज का दाना 


अनाज का दान 
यानी वक्त का खाना 
मर्‌ मिल ज 

तोवन जाप 

यह जिदमी 


ण 
खसु मानः! 


161 मृतियो की सीनमे 


गुखिया, गेद ओर दूध का गिलास 


मेरे वेरे। 
मजानताहू 

कि टूटी टीकरियो 
ओर खट्टी शष्ठ से 
तगहोकर 

तू चाहने 

गाहे 

गृडिया, गेद 

ओर गरम गरम 
दूध का भित्तास्त। 


ओर 
तेर यह चाहना 
गृरवाजिव भी नही 1 


तूने 

कव चाहा चोद 
कर्टो चहेते 
कव चाहा 

पूलो का वामीचा 
कटं चाही 

रथ कौ सवारी 


स्मृतियो की ञ्जील मे/19 


तचा" 
वहत पामृतार 
वर) 


तपनि 

त्र 

कसं वता 

कि तरस क्रिया 
चेरा भ! वचपन 
मामूती चना वेलिण 


॥1 

ओरमेद 
की जगह 
पयर के 

टुकञेसे 
सला हे वचपन्‌ 
ओर मारी १ 
रदी मई 
मेरी भरपूर जवानी 


वेर 
वहु पुरन ६ 
कनी 


तेरे वावा केवावाभी 


दसी कहानी को 
सुनते सुनते र 
ओर वीत मए 
रसो वर्स \ 


20 स्मृनियोकी ्लमे 


लेकिन 

एक वात्त ह वैरे1 
यदि 

तृ आरमं 

मिन्‌ कर 

देखे सपना 

ठेलना शुरु कर 
पह्मड 

होनेदे 

ओधियोसे 
किरकिरी ओष 
तोतुस 

भले नही 
परकेलतैरेवेतेकी 
जग्र निल जायगी 
गुडिया, गेद 

ओर गरम परम 
दूध का गिलास। 


न्मृतियो कीज मे/21 


तव वह नरी होगा 


उस्ने कहा 
नाचो 
सव युमने लगे 


उसने कहा 

गज 

सव गुनगुनानै लगे 
उप्तने 

चिकी" कहा 

तो सव शुत गए 


उसने 
गलीया' कहा 
तौ सव विष्ठ गए 


शेर कहने पर्‌ 
दरडे 


भेड कहने पर 
मिमियाए 


म्मरतिथा ए ज्लीन मे^23 


4१५१ 1 
मा 
मय मूलाय २॥ शा 


मो कष 
गापाम 
मव कितव व गप 


क्िमीन्‌ 
पनर कर 
ह नह पृष 


तुम कान्‌ ले 
याहा? 

तुमक्या ही? 

जव प्रजन नत होते 


तवर ह 
व प्रष्न हागे 


वह नही होमा। 


¡ 241स्मूतिया की यीनलम 


प्यारकारम 


प्यारकारम 

सवरगांसे वेत 
मवग्मासैन्याग 
सव ग्गाकं ऊप 


ग्ववस्त गया 
टरसग्गमं 
फला का रम 
भेवग की गृज 
दरव की नगम 
हयेना फौ मग्पाहर 
शीते ङी धूप 
आर 

धुपमं 
अचानक आया 
टण्ड़ीहेवाका 
यादगार याका 


प्यारक 
रगय 
चडकता = 
लहे ङा 
जाड मगान्‌ 


ममृतिया ए लील भ^2§ 


0 > 

यद्य दी दनम 
ज्प् 

{पाक 

पासुम मीत 


इु्रधनुप क 
आकर्षक अदाप्‌ 
पचणा 

चूनर का 

लसता अलडपन्‌ 


ओर्‌ 

नजनिक्या क्या 
धियो की टुदु 
सदियोकी कलकल 


दपाकी पिमह्धिम 
पततोकी मर्मर 


प्यारकारण 
सवर्मोवे वेहर्तर 
सव रमोसे न्याय 
सवरमोके ऊपर \ 


264 स्मृतिया कञ्चन 


टवं का प्रकाश नं 


अधूम-अपूर्ण पै 
पणफाम होना 
मही चाहता 
सत्यकोएना 
नही चाहता 
सत्यके पाम 
होना चाहता 
देव वनन की 
नेही कामना मेगै 
तो देव 
ग्ना चहिता हू 
व्ह का प्रकाश 
नदी चातता 
चाकू अधेर्‌ 
चाहता हू ¦ 


स्मृतयो की ञ्ल मेश 


छेटे छोर 

वच्योकी विकर 
आर 

चिदियाका 

मासूम मीत 


सतरणे 

इ्रधनुष की 
आकर्षक अदात्‌ 
पची 

चूनर का 

लहरता अल्हडपन 


ओर 
न्‌जानेक्याक्या 
घटियो की टुनदुन 
नदियो की कलकल 


दर्पौ की रिमङ्िम 
पत्त की मरमर 


वाकई 

प्यारकारण 

सव रगो से वेहतर 
सवरगोसेन्याग 
सब रमो के ऊपर । 


261 प्मृतिवा वी यीनमे 


ठहराव का प्रकाश नही 


अधूरा-अपूणं म 
पूर्णकाम होना 

नही चाहता 
सत्यको पाना 
नही चाहता 
सत्य के पास 
होना चाहता 


देव वननेकी 
नही कामना मेरी 
मतो देवत्व 
गढना चाहता हूं 


टहशव का प्रकाश 

नही चाहता 

व्याकूले अधरा 
चघ्ताहू। 


स्मृतिया की श्लील म/27 


रात काली ए सरी 


रत काली सी 
उमरी 
कोम उताना 
हम उजाने ऊ 
तुतनी योनी 
सुनना चाहते ह 
ईश्वर 
होगा जन्ग 
सुनारे 
उसके धि मे 
हम उसे 
धडकते दिल प 
पाना चाहते ह 
हवामे 
जहर 
आर 
डरता 


मोसम भी 
जनाद टम 
नया मोमम 
वुनना चाहते 2 


284 मतिया कद्यीनम 


स्नेह दीप 


रक्तको 
दीये जलेतो 
तेमसही 
साकारहोगा 


यदि उजाला 
चाहते हो 

स्नेह के दीपक 
जनओ 

र्यो 

वढती ही ज्णेगी 
दिला के दरमिर्यो 
पाम्‌ अनेफेलिण 
शायर फे नग्बे 
गुनमुनाओ । 


स्मतियाकधयानम^29 


जड की तलाश 


क लोग 
तलाशरहेदं 
जडे 


कमर कसै 
खोदरटे ट 
भिद्री 
तोड रटे 
शिलाखण्ड 


उन्हे 
जिददेकि 
ददी लेगे 
जडे 


कोन समक्ञाएकि 
मेरे भाई 
जडेनरी मिलती 
इतनी आसानी से 
उन्दे 

नही मालूम 

कि जड 

अखोमे 

वसी 


301 समृति की दील मे 


सपना की मानिंद 
सक्तम 

घुली ट 

तापके साथ 


वे पसगह 
उनकी नमा मे 
उनकी सोसो मे 
उन्द 

नही मातूम 
आखिर जड 
तलारते 

थक जातेह 

वै ओर्‌ 

खोदने लगते ह 
अपनी दी 
जडोकौ 


इस तरह 
सृखने लगता हे 
हरा भरा पेड 


जञकी 
तलाश 
आसान नही होती 


उन्हे 

खोजना होता दहे 

चित्त की भूमि मे अपने ही भीतर 
करी 


गहरे उततर कर्‌ । 


स्मृतयो श अन मे^31 


कबीर को पढते हए 


कसे कसे दयान करता दहे 
जेसे खुशबू का दान करता ह । 


गालिर्यो पोधियो को हे देता 
टाई आखर का मान करता हं । 


कवे काशी से कर किनारावो 
आद्मीहीकाध्यान करताहं। 


प्यार के परवता पे जा पर्चा 
लान गगामं स्नान कत्ता ह। 


जिक्र जव भेडियो काह देता 
वौ तित्तलियो का गाने कम्ताह। 


ग्ग मेहदी के वाटता फिर्ता 
खुर अधरा का पान कम्तार । 


उ2/स्मृ्योकाज्नम 


वाग मे मशगूल मुर्गे 


वाग मे मशगूल मुरँ भोर हे नकली 
सुवह की लाली का उटटा शोर हे नकली । 


सुरज तराशनै कं ख्वाच क्या कीजे 
यजुज म जो उफनता जोर हे नकक्ती । 


वादल विजली ओः धनक को त्रपते अषि 
पगलाया वो नाचे ल्लूमे मोर टे नकली 1 


आदमी असती कही से दृढ लाज दौस्तो 
कि वीसवी सदी का पूरा दौर हे नकली । 


मत उडाभौ ये पतगे इतने ऊवे आसमा 
हाथ नकली, अखि नकन डर हे नकली । 


स्मृति की प्रीत मे/33 


उनले के दरिया मे 


उजाले के 
दरिया मे 

आओ नेह्य्‌ 
रोशन कता मे 
खुद को जादे 


मनकेमकानकी 
दीवारे पोते 

दोस्ती के खेत को 
दोवारा जोते 
स्नेहके धारे 
फिर से वहा 


मावस का मासम 
मनसे निकाले 
मीतकेकथेपे 
चेहरा टिकाले 
गुर्ाई कलियो को 
फिरसे हेमा 


अगिनका उनेरा 
अन्तेष्‌ मे उतरे 
विखरं चमनं मं 
शशव के कतरे 
निति की त्येती पे 
मेहद। रचि । 


अमयति की श्न रमे 


हषी दूढताहू 


पोटली 

दर्दकी 

उठाए धूमताहू 
अजनवौ शहर मे 
एक अदद 

साथी दूठताहू। 
जहो पराद्य भी 
साथ अपना 

एड देती 
अधश 
उस्गलीमे 
रोशनी को 

दर्ता ह 

यह माना 

जिदमी छएलती हं 
हर वार्‌ तेकिन 
उखडती सासमे 
एक आशा 
दूठत्तादू। 


स्पृतियो की चील मे /^35 


चमन उदासह 
आर 


फूल क ओंखि 
नमह 
मगर 
उती हुई तितं मे 
हसी दढता ह। 
लोग 
समनने इसे 
दीवानी 
तो समश्चा किए 
वेक 
मे 
इस दीवानगी 
मेही 


खुदाई 
टूव्ताहू। 


36८ स्पृतिया कगे ब्रन मे 


आओ मित्र, वाते करं 


आओमित 
वाति करे 
स्वेदनर्का 
वग्णकग 


तुमने 

महज पारडी 
नदीसा 
धक्केमार शेकर 
जीना जनी 


टकरृना 

आर भाग जाना 
तुम्हारी नियति 
वन गई 

ओर्‌ 
मनैभीती 
तेज ओंधी की 


स्पुनिया दी न म॑ /37 


किरकिरी वन 
दम्प 
खाम्‌ 
धसे की 

कौ हे हिमाकत 


आजोमिन 
आजषफिरसे 
भमख्द की डाल प्र 
वेठेपृक्षीका 

सवदि वने 

ओर 

तानपुरे तवले की 
सगतमे 

ठल जारे 


यट लम्बी 
खामोशी 
ह्मेकटी 
भेडियाने वना दे 
इसके धूर्व 
भओमित 
वातंकरे 
भर्‌ 
कबरूतरकी 
गुटरमु 
वदद जाएं । 


35/व्ृनेर्योक) भ्रीनरमे 


जन्म लेती कवित्ता 


शब्दो की डालसे 
टूटकर 
गिरता हे मथ 


अर्थपर 
पस्तर जाती ह 
सस्कारो कीरेत 


रेत पर्‌ 
वहने लगता हे 
सवेदना का जल 


जल पद 
तेरतीह 
पिभ्बौ की लहरिया 


लहरगे की उछाल 
फिरसेष्ृतीह 
शब्दो की डाल 


ओर शायद 

इस ष्टुजन के बहाने 
दिकं कालकीसीपीमे 
जन्म लेती हे कविता ! 


स्मूलिया क यौन प/39 


कु नही सीषा 


सूर्यनेका 

जागी 

चमका 

हम गुफाञो मे पुस यये । 


नदी ने पुकारा 

वटो 

चलो 

हम वाधोमेढ्लगये। 


ह्वाने कहा 

गजो 

समो 

हम सन्नादे बुन गये । 
आग ने लकारा 
जलो 

जलाओ 

हम रा मे दुवक गये 


एत ने समवाया 

महको 

दह्को 

हम विखरे आर नृय मये । 


यह सचहे 
ट्मने 

प्रकृति से 

क्ट न सीमा । 


40/स्मृतियाकीद्ानम 


सही श्यो की तलाश 


बहुत नंसूरी ह 
सही शब्दो की तलाश 


जो 

व्यक्त करे सकं 
वृढे 

पेडकी 

टूटी डालिया के 
पीले पत्तोका 
चद 


कटे प्च 
कवृतरे की 
छएटपटाहर 

आर्‌ 

उडने की वचैनी 


डेट 
खरगोश कौ 
अआग्धो फे 
पशम सषनं 


स्मृतियो की जनीन म १५1 


७ नही सीवा 


सूयनेका 

जागो 

चमको 

हम गुफाओ मं धुस गये । 


नदी ने पुकार 
वटो 


चतो 
हेम वाधामे ढल गये । 


ल्वानेकृहा 
गाओ 


शमो 
हम सन्नाटे बुन मये । 


आग ने ललकारा 

जलो 

जलाओ 

हम राख म दुवक गये 
रूल ने समयाया 

महको 

दहको 

ह्म विखरे आर वुञ्च गये । 


यट सचहे 
हमने 

प्रयरेतिसे 

द नत सीखा । 


40/म्मृनियासा अनमं 


सदी शब्दो की तलाश 


वहूते जम्ब ह 
सही रब्दो की तलाश 


जो 

व्यक्त कर सकं 
वृदे 

पेडकी 

एरी इलिया के 
पीले पत्तोका 
द्द 


कटे पख 
कवृत्तर फी 
एटपरहर 

आर 

उडने की वचनी 


डरे दण 
सवरगोशङ्ी 
ओवा 
रशमो सपनं 


स्मरलियोकीद्रानम ८41 


भे 

पैरमे 
उगेल्नारोदयथार्की 
हलचल ! 


वहतत जरूरी ह 
सही शब्दो की तलाश 
जो 


व्यक्ते कर सके 


गुलाब की 
खुशवू के साथ 
रोदीकी 

गध 

आर 

मादीके 

गर्भसे 
जन्मलेती पीवपर 
वर्सरही 
जहरीलै 

पानी की आवजे 


वेकरई 
बहते जरूरी 
सही शब्दो कौ तलाश । 


42/ म्भूनियो की इन म्‌ 


तुलसी का पहर डय उर 


तारत्तार जिदगीकीषे रही हं चूनरी 
दरूट टूट विखर्‌ रही सपनौ की चृिर्यो 
सौख ससं सुलग एही कागिन के ठेरसी 
आसे-आसं प्यास चटे मदिर की स्यो । 


मोसम की पदचापु गुमसुम उदास हे 
अगिन की तुलसी का चैह उस डर 
तितली के पो के र भज क्या हुए 
फूलो का मन लगता मुर्जाया सा जस । 


चोदनी कं ओचल पे स्याद रग पसर दे 
केसी ठे वारिशे केसी हे अधिर्यो 
द्री के पव बधे कोयन के ऊरः खयै 
मन॑ की मुराद ह परतेञ्जर री वादियों ! 


स्मूतियो की यन मे{48 


उसने अनुभव किया 
वादलो के वीच 
उभर आहट 
भयानक भकृतिर्यो 
आर 

जहर बुये पानी म 
दम तोड रही ह 
पोखर की मलयो 


उसे 

शब्द खोले लगे 
खाली वर्तन सै 
शब्ट की सवेदना 
मानो 

दम तोडरही थी 


वह 
इवते सूरज के साथ 
इूवता चला गया 
अकेलेपन के 
अधकारमे। 


स्पतियो कध जीन मे ८45 


कटो से विधे तक 
तितली के पख 
उसके 

पखोसे 
ज्यादाह्यतेहे 

रगीन 

लेकिन- 

तितली का अत 
शायदहोताहे 


सवस 
सगीन 
मं 
आर 
भप 


तित्ती की जिगी 
जीतेह 


काटो से विधने तक 
रगौ म॑ तेरे 
गमे इवते ह। 


46 /्मतिर्णोकी अलम 


एसा अक्सर होतार 


मुम 

रहरह कर 
हद्डियौ के 
चटखने की 
आवाजे 

सुनाई पडती ह 1 


गेगिस्नान के 
कुञआ सी वेवत 
प्यासी अषि 
जरि 

वादलो की 
मनमानीका 
सामती अन्दाज 


मु 
वैवेन कर देताहे। 


मेरे 

देखते देखते 
उजली दीवार पर 
कालिख सनी व्रश 


स्पृतियो का जीन म/47 


तेजीसे 

चलने लगती ह 
आरे 

भधर ठोस 

टी उव्ताह। 


काली रातमे 
पहरेदारो की 
गुमायशी परेड 
आर्‌ 

अनचाह 
नेगाडोकाशोर 
मुञे जोरसे 
चीखने को 
वाध्यकत्ताहे 


भरम 
अपनी पूरी 
ताकत से 
चीखने लगता हू 


शताब्दियो से 


46 स्मनिर्योकध स्रीनम 


शिलाओं के वोद तले 


शिताओं के 
वोञ् तले 
सीएहेिकोई 
देहकते से 
गगतलमे 
रए हे को 


तुफने को 

पीए हुए 
हेदुत्तबनावेढा 
अश्कोसे 

अपने घाव 

धोए हे कोई 


सृतयो की द्वन य्‌ 49 


बुञ्लने लगे ह 


रख की मानिद 
उलङ्चनो के वीज 
दिलिमे 

वोएहे कोई 


पेरेषेरे 

सवालो के भूत 
रफ्ता रफ्ता 
सोसि सोति 
खोए है कोड 
जीरहाहे 
निदगी 


ज्यो मरघटी 
हयो शाम 


जपने काधे 
दए हे कोड्‌ । 


ॐ०/प्पृतिर्यो कधी ्ीलर्मे 


मौसम का इन्तनार्‌ 


यह मोसम 
प्यारकानहीहे 
अभी हव 
वेतरतीव ह 
इद्धधनुष 
डरावने ह 


संशय का जगल 
सामनेखडाहं 
भेडिये 

गुर्परहेहे 

भयानक काली रात मे 
डायनसी 

छएमछमाती 

खून की वृदे 

गुलाव की 

पेखुडियो को 
जहयीला बनार्हीदे 


स्मृति ऊी ञ्ल म/51 


सूर्जकी 
कषीणकाय रोशनी 


थोडासा 
इन्तनार्‌ आर 
एकष्टोयसा 

धूप का टकडा 

मेरे ओगिन मे 

उतर आये 

रासा 

यह मोसम बदल जाए 
तोतुञच 


प्यार कं । 


52 म्पृतियोकी आीनर्भे 


जिदगी का अर्थं 


जिदगी कार्थं 

एक अधिग सुरण से 
निकल कर्‌ 

दूसरी अंधेरी गलीमे 
प्रवेश करना नही हे 


निदगी का अर्थ 
वकरीसे भेड 
याभेडतेव्करी 
वननाभीनहीहे 


जिदगी का अर्थ 

दूव सा विष्ठना 
यानिरीहपक्षीसा 
छटपटाना भी नही है 


जिदगीकाअर्थहे 
आग, 

रोशनी, 

हवा ओर 

पानी 

जिदगी कार्थ 
खुला आकाश 
ओर मुक्त सास । 


समृततियो गी ल मे^53 


मों परेशान है 


मो 
परेशान है 
वुखाद्य्स्त हे। 
मो 

परेशान हे 


वेट 
सदरूल से नही लादा। 


ॐ4/पपृतिर्यो क क्रीत र्मे 


मा 

परेशनटै 

वेरेकौ 

नोकगी मही मिती । 
मौ 

पोशानदहे 

वेदा ठीकसे 
ए्याना नही खाता । 
मो 

परेशान ह 

वेटे वहूमे 

कछ अनवन हे। 


मो 
परेशान है 


क्योकि 
वैदा एरेधान्‌ हं। 


समृतिर्यो कृ क्नील मे ८55 


उरटीडर्‌ 


नेजाने 
आज इतनी 
खामोशीक्योहे 


आतसतपास्न 

कोई 

बोलता तक नही 

द्वारे चुपहे 

परदे उदास 

फूल परेशान ह 
ग निराश 


ॐ6समृतिर्यो की निरे 


डरटीडर 
प्ट 
चार ओर्‌ 


मोसमकी 
साजिशसे 
वे्रवर वच्वे 
वर्तो मे 

सजा रहे 
केपियों कितवे 
मोस 

मौगिर्हे ह रिकिन 
ईस मोसमर्मे भी 
वच्च को 

स्कूल पे वजती 
यष्ट सुनाई 
देरहीहे) 


स्पत्य की सीत मे/57 


शुरु करता हे 
अपना 


पहला सवक 
आर शामको 


58/स्पृतिर्यो की अतिमे 


छुट्टी की घटी तक 
कपीके पन्ने 
लदूसेतरयतर 
हो उठते ह। 


जव हत्या { 
आत्हत्याकी हदे 

षने ले 

तो समञ्ञ लीजिए 

वादल पानी नही 

जहर वरसा रहे है 

जमीन 

हो गहे 

ओर फूलो ने वद कर दिया हे 
घूशब्‌ वोटना। 


चीखका 
वैअसरहो नाना 
सवेदना की 
नरम दथेली पर 
नागफणी 
उगनेकी 
शुरुआते हे । 


फिर 

जकाल की छया 
मसूयत पर ही नही 
हृदय भूमि परभी 
गहराने लगती हे 
ओर 

गर्भस्थ शिशु 


यवराकर 
अनन्या रहने की 
दुआ मोगरताहे। 


लाशो के जगल मै 
कौ धूप 

ढे नही मिलती 

भयावह 

काली पणायां 

प्रसरे लगती हे 

ओर 


आदमी वोना होता हज 
तगभथग 
भदृश्य हो उठता हे। 


सेडके षर 
चद खाकी 

वेरदियो के अलावा 
कु नजर 

नही माता 

सन्नाटे तोडते हे 

वम वाद के धमाके 1 


वच्योकी 
किलकार्यो 
माकी 
रियो 
वधुभोके 
मगल गीत 


60 /ममृतियो की ञ्मान मे 


मदिरकी 

असती 

ओर मस्निदकी 
अजानं 

उतर जकत्ती हं 
किसी अपेकूरएमे। 


दवार 

खरखटाता 

रह जात हे वसत 
ओरहमदेकि 
दरवाजे नही खोलते 


इसभयसे 

किकटी 

वसत भी 

जीवन के अतकी 
काली चिद्ढी न थमदि 
कपिते हार्थो में 

हमार 


इस तरह 

वेवस ओर 

असहाय हम 

सुनते रह जाते ह 
लोरते हुए 

वसत की पदचाप 
सुप्रचाप 1 चुप्चाप ॥ 


स्मृनियो की श्रील मे /61 


आओ, कामना करे 


आओ 

कामना करे 
दूध ओर 
अखबार के 
रास्ते खुले रहे 


जगलमे 
खरगोशकी 
जान 
सलामत रहे 


भयकी 

न सोसि चदे 
शलाओमे 
वच्चे पदे 
प्लेग मार्चका 
मोसम 

न जाए सामने 
आओ 
कामनाकरे 
समायण 

अरे कुरान 


6&२/स्मृतिरयो की ज्लीनर्ये 


एक जिल्दहो 
शहरमे 
दगोसै 
फिरनमभेटहो 
खून की बोरे 
आकृतिया 
नरचे 

चेहरो पर 
गुलावकी 
पलुरिया वचे 
आओ 
कामनाकरे 


कठ कोई 
वैसुरा 

रागन अलपे 
आरती-भजान 
उठे 

एक साथमे 


आओ 
कामना करे। 


फिरन फसल 
पाला खा जाए 


सशय की 
पदचाप 

तोड जाती 
सन्ना 

गध गुलावो की 
आज 

चिनगारी वेटि 


आभो 
यजादलको 
समञ्ादे 
फिरनहवा 
उसको वहकाए 


सये 

धर-्ओगन म 

उरे 

पागल दिन घवराए । 


स्मृतिर्यो की ब्लील मे /65 


ब्ढताही गया 


रस्ते रेक 
रोशनी कृ 
अंधेरे वेदे 


66८ सूतिथोकी अने 


सोसि कं पहस्ए 
दम तोडते 
ननर आए 


मगर 

इक दूव का 
मासूम तिनका 
यूंवोला 


तनिक 

सुस्ता ले सदी 
मेरी 

हथेली पे ठहर 


अभी 

चलना 
वहुत दूर 

तेज ओंधीमे 
मेरी 

हरियाली 
नयेसलकी 
शुभकामना हे 
वोतैरे 

साथ रहेगी 
उदास घडियों मे 


चल नई सदी से 
जरा 

हंसक 

मुस्करा के मिल । 


स्मृतयो की ब्ीलरम67 


गव खत्म हयेने 
लेगतेहे 


आत्मीय रिश 
तेव 


चिञ्ा भूल जातीहे 
भप्रना घर्‌ 


पेड वदलने 
लेगताहे 
एूलो कारम 
ओर 


खुशबू की जगह 
रेख देता हे 
पुलेगती चिनगी 
धासतेके 
अननवी ओंँखो से 
०७८ सोत मे 


++" 610६ 
एक दूजे को 

ओर्‌ 

धिसकने लगते ह 
अपनी जगर्ह सै 
जव खत्म 

हो लेगते हे 
आत्मीय रिश्ते । 


पासकी 
डालपर 

वेदा कवूतर 
अचानक 
कोएकी 
शक्ल मेँ 
वदल जाताहे 


ओर 

उरे सहमे पतते 
असुओकी 
ओत्में 
दुवके जतिहे 


वैचारी धिखिया 
वेघरहोकर 
भूल जाती हे 
उडना एुदकना 


ओर 


एकटके 
देखने लगती ह 


स्मृतियो की ञ्ील मे / 69 


कभी घोसला 


ओरकभी 

अली पर वेदे 
कौएकी शक्लमे 
वेदले 

अपने साथी कौ 


इस तरह 
वदते जाताहै 


खोदेतीहै 
अप्नाघर 


जेव खत्म 
होने लगते है 


70८ स्ृनिर्यो कीञ्मीनमे 


आपततो आपदे 


आपतो 
आपह 

आपकी माप 
वरावरी केसी ? 


वेवात 

ठहाके 

लमा सकते हे 
आप 


वेमतलव 
उदास 

हो सक्तेटे 
अप 


आप 

माई वापटे 
द्‌खी सुखी 
होनेकी 

पूरी माजादी हे 
आपको 


समृति्ो वी बील मे /71 


अपरे पास 
एुर्मतह 

गेवे चाहे गे 
जव चाहे ते 
जप 


मर्जीके 
मालिकह 


आपके सामने 
हमारी 

क्या विन्नात ? 
ठेस नही सकने 
हम ये नेही सकते 


पखदुखतो 
व्जूरिए ह 
अपके 


मने वढलातेह 


ठम अगर हेसे 
तो गृश्ताली 
टेम अगर रेके 
तो नादानी 


स्चहे 
आपह 

हमा 
वदरवरी केसी 2 


22/स्मृलियो कीरये 


घाव छुशवू के गात 
आदमी कीटे जात, क्या कीजे 
कसी विगडी हे वात क्या कीजे 


दूरिर्यौ दिल के दरमिया एेसी 
प्याद फर्जी की मात्त, क्या कीजे 


शजर की शाख से परिन्दे उडे 
सूखे जाए ह पत, क्या कजे 


आरती की अजान से रिश 
वडी गहरी हं पात, क्या कौलं 


एूल चिनगाग्यीं विखेरे ट 
घाव खुशवृ के गात क्या कीने 


स्पृतियां की दीन म /73 


कितना वारीके जाल 


दोस्तीका खयाल, मत पे 
वेरा रग यल मत प्रणो । 
छते पे दाने विखेरमे का सवव 
वागीक जाल, मत पूणे । 
रते देवियो कौ साय रखे 
जिस्मकापर दलात मत णे! 
घतमे खुशवू के सग सन्नारे 
गान का हे ववाल, मृत पे । 
जिसके दम पे मष्टलिर्यं 
दोस्ताकी मेहर काक्या किण 
वारकरतीह टा मत पूणे । 
24/्मृतियो क्प्ल भे 


स्मृतयो की ्जील में 


दादाजी 
कवसेवेखेह 
अगन मे 
ओर्‌ 

देख रटे टे 
नीम चमेली के 
रते पत्त 


दादाजी 
यदाकदाही 
वतियते है 
अपनेवेदेसे 


उनका दोस्त हि 
सात वरस का पोता 


पोता गो 

उनकी छोरी छोरी 
जरूप्तै पूरी 
क्ता है 

तमाखु की पुडिया 
हथेली पे धरता ह 


समृतिर्यो की ्ीलरमे/75 


दादाजी 

तेरर्हेहे 

स्मृतिय। की ब्जीलमे 
स्वर्गाय दादीकी 
आकृति कौ लहरे 
पकडते हुए 


दादाजी 

समय की सुई पर नजर गडाए 
सिलरटेहं 

वीते दिनो के कपडे 


दादाजी 

अखवार मे 

वड़े चावसे 
खोजते हे 

वच्चो के कलम 
ओर 
खुशहोतेदे 
पोते को 

चुटकले सुना कर 


दादाजी 
अपी उपस्थिति से 
हराभरा करतेहधर 


धर का सही सही अथ॑ 
समद्मते ह दादाजी । 


76 स्मृनियो सौ्जनिये 


यादो के शफ़कृ पर 


समुद्रके 

रेतीले तट पर 

हरे पानी को 
सफेद उषछठालो मे 
वदलते देखना 
ओर 

तेन वोष्ठारो में 
भीगते हए 

तुम्हारे साथ वेठना 
मये 

मये अनुभव के 
आलोक मं 
उतात्ता हे 

एकदम 

ताजा ओर टटका अनुभव । 


वहुत्त दूर्‌ तक 
फेला समुद्र 
तुम्ारी 

है नीली 
ओंखो की 


स्मृतयो की ज्लीतर्मे/77 


गहराई ओंकता 

जय 

मेरे करीव 

वार वार वढताहे 
आरलोटजाताह 
तो एसा लगता ह 
मानो वह समुद्र नही 


तुमहो 

जो अक्सर 

मेरेकरीवभी होतीहो 

जोर दूरभी 

उतनी ही दूर 

जितनी समुवर की लहरे 
लोट लोट पडती हे 

करीव आने के लिए । 


तुम्हार 
रोमाचित 

मुद्रित 

ओर चकित होना 
मेरीयादोके 

शफक पर 

कई अनलिखी 

इवारतो का 

अचानक उग आना ह । 
मतुण्े 

नही भूल सकता 

आर 

नही भूल सकता ह 
पतस् समुदको। 


78८ मृति की नरम 


आवाज 


आजं मन 
उदासहे 

सूने ओगनसा 
अकेला 

तार्‌ तार स्मृतिर्यो 
विखरी यो वहं 
वेचेन सोसि 
यकी-धकी 

इच्छं 

एकटक 

देख रही 

दस्वाजे सिडकि्यो 


आवाजोम 
वर्दी 
आवाज 
भीडमे 

खो गये चेहरे 


समृति की बील म /79 


धूपका 
णके आवार टुकड़ा 
आजभी 

खिडकी से 

ज्ञोक रह 

ओगनमे 

आर 

उदास परछाइयो को 
देख रह्म 

आते-नाते 


आज मन 
उदासहे 
सूने गन सा 
अकेला। 


80/ स्मृनिर्यो की््मीनमें 


सुधियो की गलियो में 


मनका समदर 
विश्वास के घरादे 
चिडियो से चहक उठे 
सोसि के करादे 


वासुरी मेँ स्वे-वसे 
सपनो के इन्द्रधनु 
राधा की पलकोमे 
धिरक रहे जते कनु 


मोसम की मनुहारे 
मनसिज की पाती 
तहर लहर अग चढी 
खिची चली आती 


भोरके उजाले मे 
भूली सी परणाई 
कोध उटे वार वार 
पगली सी पुरवाई 


सुधियो की गलियो मे 
जोगी मन डले 
मानपडामीराका 
इकतारा वले । 


स्मृति 7 ब्मलमे/8ा 


नीं चाहता कोई बधन 


हवा 

तुम्हारे चेहरे को 

उकेएती ह 

लहरे मे 

ओर 

विर जाती हे 

यकायक 

गध आर रोशनी की तरद । 


म 
तुम्हारा चेहरा 
पहचानने की 
कोशिशमे 

टर वार 
स्रोदेताद्ू 
अपना चेहरा । 
मन्यो 
करतीह 
लगमे याराना 


8ट/प्मृष्तपो कीञ्ीनमे 


ममर 
पाशमे 

नही वेधती 

किसी भी शर्त पर। 
वे निकले जातीह 
अक्सर दूर 

वहत दूर 

दूसरे छोर पर 

जले लहरो के 
पचाने 

हाथ नही होते 


वधन 
रेशमकाहो 
यारस्सीका 
नटी चाहता 
कोई वधन 


नमे 
नतुम 
न्वा 
न लहर 
न मछती 


फिरनजाने क्यो 
दायतीटेहमे 
वधन टृट जानै की 
एीडा? 


स्मृतिर्यो की सीन ८8३ 


वेफिक्र तिततियो 


महकते ह 
जीवनकेरम 
ल देती आंखो मे 


कतारेमे 

हे 
सोसोकी हर्विली 
रती टे 


उदासियों 
पीले पत्तो 
के वाने लेगातार 


अकिति पोध 


आहट लगती हे 


दरव का स्पर्शं 
वनेजाताहे 


धडकने क अहसास 


मासमकी 
भरुहार लगती ह 1 


&4“म्मृतियोकी आने 


याद-एक 


वो के पख पोखरमे 
जव चिडिया शषुरयुगई 

तव तेरी याद आई | 
भोर के वक्त कोपलपे 
ओत की वृद मुस्काई 

तव तेरी याद भई 1 
इशे एूलके पाकर 
तितली जव भी शरमाई 

तव तेरी याद आई । 
शाम को रेडियो पे जव 
गजल अख्तर ने सुनाई 

तव तेरी याद आई । 
धूपकी मार को सहते 
फटी कोई वेल मुग्ाई 

तद तैर याद आई 1 


स्पतियो का नर्मे/85 


यादनदो 


याद तुग्हारी 
कित्च सरीखी 

खुव खुव जाए । 
याद तुम्हारी 
गोव सरीखी 

मन को भाए्‌। 
चूजे जेसी 
याद तुमारी 

शह रह फएदके 
गगरे जेसी 
याद तुमारी 

मह मह महके 
यदि तुम्हारी 
धास सरीखी 

फिर हरिया 
याद तुम्हारी 
ओंख सखी 


फिर भर आड । 
66/व्मनियो की अनर्मे 


गीतार्पेण 


म अपने उजले गीत 
तुम्ह अपित्त करता हू 
सुधियो की स्वर लहरी की 
हर लय तर्पित कत्ता हू । 


तुमथेतोमूना करती 
वशी की रजित ताने 
जीवन सुरभि सं महकी 
जाती ससि अनजाने 


धड़कन से अनुगुजिते हर्‌ 
पलक्षण अपित्त कमता । 


स्पूियोकाङ्जानमनहा 





1" सवात मसरया 
मन अगिन के हर कोने 
यै प्राण वड व्याकूलये 

सीमा तन इकरस होने । 


अपनी खो के सपने 
तुमको अर्पित करता हूं । 
आंधी कुछ एेसी गुजरी 
तिनका तिनका घर टूटा 


मौसम की मार पडीथी 
हर साथी सगीषूटा 


हर वीते पल कौ यदि 
तुमको अर्पित करता हू 


88+ स्मृतयो कीर््चनमे 


वारा बादल 


पहाड पर्‌ 
चटते कदम की धकान 
ओर 

खोए प्रेमपत्र को 
तलाशती 

ओंखौ की वचैनी 
महसुसते 

आवार 

वादल का टुकडा 
ठहर ग्याहे 
जकशिमे कही । 


धुसरित हाते 
टेलती हे उसे 
मरुथल की ओर्‌ 
जर्हो पानीकी 

एक वृद 

परियो ॐ कहानी सै 
ज्याग 


म्मृनियों कौ न्नीचमे/ 


प्यारी नगनी ह 
आर्‌ 

गर्मञ्त 

भूखा वच्ीनी 
तेडपती ह 


लेकिन 
मातमके 

गीत 

अदल का कडा 

चेल पडता 

इरी ओर किसी खोए 
भदाजमे 

सीटी वजाते हुए । 


०0८ प्मतियो म शनपे 


येहर दर चेहरा 


रोज शाम 
आसमामे 
उगताष्े 

एक चेहरा 
वादलो के वीच 
पीले ललरगमे 


म्‌ 
उस चेहरेको 

पहटचानने कौ कोशिश म 
कई चेहरे 

याद कर्ताहं 

यु्दियो ॐ 

जाल मै उदापिर्यो बुनता 
एक येहरा 


गधकोजीना 
महटकता यिनखिनाता 


स्पनियां स्मन म/91 


दूसग चेदय 
यृनगूनाती 
गगिनी के 
स्वर समेरे 
तीस वेश्या 


एके चेहर 
ओर अक्सर याद आता 
डर सहमा 
धुनावुन्ना 
धरथराताह 
देरवाद 

तमाम चेहरे 

मेर अपनी 

शक्तमे 

लगते हे ढलने 

ओर 

तवमे 

धवराकर 

चेहरे तलाशना 

वेद केरता हू 


अपने 

चेहरे कफे 
र्वर्ढोना 
सवसे कठिन ह 


शाय 
सवसे कठिन । 


92८ गतिया मी नमे 


पीला चेहरा 


वह देखतता रहा 
डते पतते 
आर 

महसूसता रहा 
जराया 

पीला चेहरा 


हवाका 

खामोश मगीन 
यजता रहा 

ओर 

सोसि की तित्तली 
उदास पडी 
सिसकती रही 


स्मृति गध 
विखरे गई 
मरुथल की 
रेत सी 

आर 
सोनत्रिनीमै 
वद किया 
कस्तुरी खोजना 


स्मतियो की न्नीन मे ८93 


मासम की तरह 
आए आर्‌ 

चले गये 
अजनवी रदी 
नकर 


चुणी 
खीचती रही 
मीलो लम्बी दीवार 


ओर वह 

सुराख घनाकर्‌ 

आर पार 

देखने की कोशिशमे 
मारागया 

चोदनी के 

कफनने 

टेक लिया 

पीला जरदाया चेहरा 
ओर 

पत्तो के इडनेकाक्रम 
जारीरहा 
पूर्ववत-यधावत । 


७4।म्मृतियोकेी खनर्मे 


बहुत मुश्किल होता है 


वहुत मुश्किल होता हे 
खिल जाना 
फलत की तरह 
ओर 
मिल पाना 
पुराने दोस्त सीखा 


चेहरे की 
इवारत पढते हुए 
अनुभव विवोको 
धडकन पर्‌ 
ओकना 

ओर 
ससोमे 
खुशवू की तरह 
उत्तरजानाभी 
कम मुश्किल नही 


स्मृतिया क यीन ै/95 


बहुत जरूरी है 
संही शब्दौ की तलाश 
जो व्यक्त कर सके 
बृूढेपेडकी 
टूटी डालि्यो के 
पीले पत्तो कादर्द। + - 
# ^~ (सही शब्दो की तलाश) 
हाथ 
महन्न हाय 
नी होते 
सृजन ओर सौदर्य की 
सधिरेखा 
होते है हाथ। 
(खूसूरते दुनिया) 
तार-तार स्मृतियो 
विखरीं यँ - वह 
बेचैन सोसि 
थकी-थकी इच्छा 
एकटक देख रहीं 
दरवाजे-खिडकिर्याँ । 
(प्वान्ञ) 


